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सब रोगो का उाक्टर-तन्रिफला 


आयुवेदानुसार हरड वहेडा, ओर आंवला-ये तीन 


। फल संगक्त रूप से त्रिफला कहलाते हैँ । ्िफना का 


रूप देने के लिये इन तीनों फलों को उनकी गुठलि्ां 
निकाल करर बराबर-वराबर वजनमें लेकर एक साथ 
मिला लेना चाहिए ओर ओपधिके काममें लाना 
चाहिए । इराका भी ध्यान रखना चाहिए कि चरिफला 
मजो हरइ, बहेडा ओर आंवला के फल संयुक्त किये 
जाये वे सङगले, धने ओर बहत दिन के पुरानेन 
हों, अपितु ताज, शुद्र ओौर पृष्टहों। आंवला तो 
नहीं, परन्तु हरड ओौर बहेडा बाजारों में अक्सर 
नकली मिलते है, जिनका त्रिफला में प्रयोग निरर्थक 
ही नहीं हानिकारक भीहै। अच्छी ओर ताजी हरड्‌ 
वहहै जो पेड प्रर ही पक कर पृथ्वी पर ट्पके । एेसी 
हरड चिकनी, गोल, कठोर ओौर वजन में लगभग 
४्तोलाके होतीदहै। एेसी हरड़ पानीमें छोडनेसे 
ब जातौ दै। हिलाने से वजती है, ओौर कृचलने 
पर सूखा पौलेरगका चृणं देतीहै। अच्छी हरड 
की नोक की तरफ किसी चिद्रका चिह्भ नहीं होता । 
पानी मे भिगोने से उसपर से किसी प्रकार कारंग 
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ध उतरता । भच्छी हरड में गुठली अवश्य होती 
है । भसली हरड का चूणं खाने से वह्‌ गले मे लगता 
नहीं ओर न जलन ही उत्पन्न करता है । अच्छी ओर 
असली हरड़ बहुत मंहगी बिकती है । यहाँ तक कि 
कभी-कभी ओौर कहीं-कहीं एक हरड का दाम १०० 
रुपये देने पर भी वह नहीं मिलती । . 
इसी प्रकार बहेडा कोभी खूब जांच-परख कर 
लेना चाहिए । जो बहेडा कीडों सेन खाया गया हा, 
ताजाहो, आकारमें बडा हो, चमकीला एवं पीत वर्णं 
काहो, तथा गुदेवालाहो, उसे अच्छा ओौर असली 
बहैडा समज्ञना चाहिए । 

| आयुर्वेद मेँ त्रिफला का बडा माहात्म्य है । उसमें 
बताया गयाहै किंजिस प्रकार देवताओं में ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश सर्वोपरि है, उसी प्रकार फलोमें 
हरड, बहेडा ओर आंवला इन तीन फलों (त्रिफला) को 
सर्वोत्तम समञ्ना चाहिए । 

त्रिफला के तीन फलों-आंवला, हरड, बहेडा में 
अविला को अमृतफल कहा गया है। महषि चरक 
कामतदहै कि संसार मे जितनी भी प्रभावशाली ओौर 
रसायन जौषधियाँ है, उन सब में आंवला ओर हर्ड- 
ये दौ ओौषधियया, जो विफला के मुख्य अगर, 
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सवेत्करष्ट हैं । इन दो ओौषधियों में एक आंवला में 
जितने रोग-निवारक ओौर रक्त-णोधकं तत्व होते हैँ 
उतने संसार कौ किसी अन्य ओषधि-वस्तु मे नहीं होते । 
वाग्भट का कथनहै कि च्िफला मे सब रोगों 
को नाश कर डालने की शक्ति है, ओर यही मत हारीत 
ओौर सुश्रुत काभीदहै। 
कुछ रोगों मे तिफला के प्रयोग नीचे दिये जा 
रहै हैँ । 
विफला से रोगों का इलाज 
नेत्र-विकार-बहेडा कौ गिरी २ भाग, आंवले 
की गुठली की गिरी ३ भाग, ओर हरइ की गुर्ली 
को गिरी १भाग। सवक्रो गुलाब-जल के साथ खरल 
कर बटौ बना लेवे। इसे प्रातः-सायं आंखों में आंजने 
से सारे नेत्र विकार जैसे, तिमिर, आंखों से पानी 
गिरना, तथा नेत्र-पीडा आदि दूरहो जाते है। 
अथवा- 
अविला ४ भाग, हर्ड २ भाग, ओौर बहेडा १ 
 भाग। सबकी गुठलि्यां दूर कर वर्णं बनावे । मात्रा 
१से६ माशेतक। घी भौर शहद विषम भागके 
साथया केवली के साथ प्रातः-सायं सेवन करने 
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से, तथा इसी चरिफला-चूणं को सायं पानी में भिगो 
प्रातः उठते ही उसके पानी सेनेत्रों पर बार-बार 
छीटा देकर धो डालने से नेत्र सबल होते हैँ ओर उनके 
लगभग सारे रोग दूर हो जते हैँ, 

सफेद बाल कालि हो-च्रिफला को कूट-पीस कर 
कपड-छान करलं । उसके बाद उस चूर्णं मे पुराना 
गड इतना मिला कर सानं कि उसकी गोलियां बन 
सकं । अब उस केमाम की सुपारी बराबर गोलियां 
बना कर किसी शीशे याचीनीके बतंन मे रख छोड़, 
ओर रोज सुबह बासी मह एक गोली खा लिया करे, 
तो कृ ही दिनोंमें सफेद बाल काले होने लेभे 
ओर धीरे-धीरे सारेके सारे सफेद बाल कलेहो 
जा्यंगे । 

रौहा-ओंवले के बीज १ भाग, हरड की गिरी 
३ भाग, बहेडे की मींगी दो भाग लेकर एकसाथ 
पीस लें ओर बत्ती सी बना रखें । इस बत्ती को चिस 
कर आजन करने से आंखों की लाली ओर रोहे आदि 
सब ठीक हो जाते है। 

पीनस~ओआंवला, हरड, बहेडा ओर पीपर सम 
भाग लेकर चूणं करे ओौर २-३ माशाको मात्रासे 
मधु के साथ रोज खाये तो पीनस मे आराम हो। 
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कञ्ज--रात को सोते समय दोया तीन माशा 
त्रिफला-चृणं दूध के साथ खालेनेसे प्रातःकाल पाखाना 
खलासा हो जाता है । 

अथवा-- 

त्रिफला को रात भर पानी मं भिगो कर सुबह 
उठते ही उसे मसल कर उसका पानी निचोड लं ओर 
मधु मिलाकर पी जायं तो कब्ज से दृटकारा 
मिले । 

अथवा 

त्रिफला का चूर्णं रात कोसोते समय रोज 
४०्से ६०्ग्रेन की माल्ला मेंपानौी के साथ सेवन 
करने से कठिन से कठिन भ्ब्जभी कुहीदिनोसे दूर 
हो जाता है ओर फिर कभी रीं होता| 

अपच-चिफला का काढ़ा पौ त से अपच को शिका- 
यत दूर हो जाती दहे। 

मन्दाग्नि-तिफला का चूर्णं, संध। नमक ओर 
जल के साथ सेवन करने से मन्दाग्नि का रोग टठीकहौ 
जाता है, 

बवासीर- त्रिफला का चूर्णं ६० ग्रन फक करताजा 
मदा पीललेनेसे कुछ ही दिनों मे बवासीर जड से चली 
जाती हि) 
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वमन--त्रिफला-चूणं को बिजौरा नीबू के रसकं 
साथ सेवन करनेसे वमनमे लाभहोताहै। 

पीलिया-त्रिफला-च्‌णं को गड के साथ कू दिनों 
तक सेवन करने से पीलिया रोग मिट जातादहै। 

हदय-रोग-त्रिफला-चूणं को दूध के साथ सेवन 
करनेसेहृदयकेसारेरोग दूर हो जाते है, ओर हृदय 
काफी शक्तिशालीभीहो जातादहै। 

पेट के हर प्रकार के रोग-त्रिफलाचूणं को गोमूत्र 
के साथसेवन करने सेपेट के सारे रोग टठीकहो 
जाते हैं । 

श्वेत कुष्ठ--त्रिफला-चूणं मे घी मिलाकर सुबह्‌- 
शाम नियमित रूप से सेवन करने से वेत कुष्ठ अवश्य 
ठीकहो जातादहै। रोग टीक होने मे अधिक समय 
लगता है, इसलिये धेयं धारण करके इस प्रयोग को 
कुछ दिनो तक चलाना चाहिए । घी के अभावमेंचूणं 
को पानीके साथभीखा सकते है। 

प्रमेह--त्रिफला-चूणे का सेवन करने से ह्र 
प्रकार का प्रमेह, तथा हर प्रकार का मेह जसे सुत्रमेह्‌, 
रक्तमेह, तथा पूयमेह, ठीक हो जाता हे । 

कायाकत्प--च्रिफला को कूट-पीस कर कपड्-छरान 
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कर ले, फिर चार आना भर उस चृणं को असली शहद 
ओौर तिल के तेल में मिलाकर रोज चारे तो पेट व 
धातुके सवरोग दूर होकर शरीर की कायापलट 
हो जाय । एक मांस तक इस प्रयोग के करने से रोगी 
नीरोग, बृढा जवान, तथा नामदं मर्द हो जाय । इस 
प्रयोग से बवासीर, गर्मी सूजाक, दाद, ओर खाँसी 
आदि, तथा स्त्रियों की मासिक-धर्म कौ गड़बड़ी जडसे 
चली जाती है । 

सपि आदि का विष-त्रिफला को पानी मे भिगो- 
कर उसका रस निचोड कर पिलाने से सांप आदिक 
विष की शान्ति होती है। 

तेज ओर मेधा की वृद्धि के लिये- त्रिफला के 
चूणं को घी के साथ नित्यप्रति सेवन करनेसे शरीर 
के तेज एवं मेधा की वृद्धि होती है । 

ज्वर त्रिफला के काढ में गुड़ ओर दुध मिलाकर 
पीने से सव प्रकार का पुराना ज्वर दुर हो जाताहै) 

बढापा इर रहे-आहारके प्रथम २ बहेडा, भोजन 
के बाद ४ आंवला, तथा भोजन के पचते के बाद एक 
हरड, घौ केसाथखानेसे १ वष॑के भीतर मनुष्य 
बुढापे ओर व्याधिसे छुटकारा पाकर लम्बी आयुका 
अधिकारी हो जाता दहै, 
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शराब अधिक पीने का दोष--त्रिफला-चूणं मे घी 
ओर खांड मिलाकर खाने से शराब पीने के दोष दूर 
हो जाते है । 

गुल्म-रोग--त्रिफला का चूर्णं, गड ओर जमीकद 
का भर्ता एक मे मिश्रित कर सेवन करने से गुल्म-रोग 
दूर हो जाताहै। 

निब॑लता--च्रिफला का चूं खाकर दूध पीनेसे 
शरीर की निर्ब॑लता दूर होती है। व्रिफला-चूणं को घी 
ओर देशी शक्कर के साथ खानेसे बल बढता है। 


काया निमंल हो- त्रिफला, गिलोय ओर जीरा 
एक साथ सेवन करने से काया निर्मल होती है । 
योनि-शूल, खाज आदि-त्िफला, पीपर, दाख, 
पठानी लोध, पुराना गुड, प्रत्येक १-१ तोला कृट पीस 
कर ओर बत्ती बनाकर योनि के भीतर रखने से योनि 
के भीतर की खाज, ्ूल आदिमे लाभ होता है) 
बन्ध्यापन--हुरड, बहेडा, आंवला, कमल-मींग, 
कीकर का बांदा, १०-१० तोला, ओौर रसौद ११ 
तोला । रसौद को गंगाजल मे घोलकर, उपयुक्त 
ओषधियों का चूं मिलाकर ओौर खरल कर क्रबेरी 
के समान गोलियां बना १-१ गोली १५ दिन सेवन 
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करे । मासिक खुलने पर गर्भके दिनसे लेकर दोसाल 
। त्क यह प्रयोग अवश्य करे। सा करने सस्त्रीका 
बन्ध्यत्व दूर होता हे । 

योनि का ढीला ओर चौड़ी होना-त्रिफला, 
जामून की मींगी, गुलधावा, मुलंटी, समभाग पीसकर 
लेप करं तो बढी की योनि भी नवयुवती की योनि के 
समान हो जावे । 

बच्चों का क्ज--त्रिफला ओर पीपर का समभाग 
चूणं, असम वजन के घी ओर मधु मे मिलाकर चटाने 
से कव्जदूरटहो जातादहै। 

कोष्ठबद्धता-दो तोला व्रिफला रात को एक पाव 
पानीमे भिगो दं, तथा सुबहु शौच जाने से पूर्वं 
व्रिफला का निथरा हज जलं (फांट) पीने से कोष्ठ- 
बद्ता दूर हो जाती है) 

मोटापा- प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिफला के फांटमें 
मधु ओर नींबू का रस मिलाकर पीने से मोटापा ओर 
तोद निकलना ठीक हो जाता है। 

मूत्राघात--तिफला के काट में गुड व दूध मिला- 
कर पीने से मूत्राघात रोगदूर होकर मूत्र खुलकर 
आने लगता है । 
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उच्च रक्तचाप-स्िफला को लेकर धूप मे सुखा 
ले, तत्पश्चात्‌ चूर्णं करं । तीन तोला यह्‌ चूणे शाम को 
आधा सेर जल के साथ किसी मिदरी के बतेन मे भिगो 
दे । सबेरे छानकर जल पीजायं तो कुषछही दिनोंमें 
बढा हुआ रक्त-चाप अपनी असली हालत मे आ 
जायगा । 

पीनस-त्रिफला ओर पीपर समभाग लेकर पीस 
ले ओर उनका चूर्णं बना लं ओर २-३ माश्े वह्‌ चूणं 
मधु के साथ सेवन करे तो पीनस ठीक हो| 

पेट का शोथ-त्रिफला का चूणं दूध मे मिलाकर 
खानेसेपेटका शोथ दूर हो जातादहै। 

सफेद बाल-चत्रिफला के चूणें मे पुराना गुड 
मिलाकर गोलियां बाँध लं । सुबह बासी मुंह एक गोली 
खायं तो सफद बाल कुछ हीदिनों में काले होने 
लगेगे । 

मुंह के छले- त्रिफला के काद मे मधु मिलाकर 
कुल्ला करने से मह के छाले मिटते है । 

कठमाला- त्रिफला के जल मे एरण्ड की जड़ 
पीसकर लगाने से कठ्माला ठीक हो जाताहै। 

सफेद दाग-(१) तरिफला-चूणं मे घी मिलाकर 
सुबह-शाम सेवन करने से सफेद दाग मिट जाते है। 





| 
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` (२) २०० देशी चने, उट्‌ तोला त्रिफला के 
साथ १२ तोला पानी मं प्रातःकाल भिगोदें। २४ 
धटे भीगने के बाद, यानी दूसरे दिन सुबह जब सब 
' चने फूल जायें ओर वे अंकूरित भी हो जाय तो उन्हे 
एक-एक करके छिल्कों समेत चबा-चबाकर खा जायं । 
यह प्रयोग २१ दिन करेतो सफेद दागोंसे ष्टुट- 
कारा मिले । 

(३) त्रिफला के महीन पिसि चूर्णं में क्रमपूवंक 
२१ बार बछियाके मूत्रको भावनादे देकर सुखा 
ले । इसका ३ माशा चूणं मधु में भिला दोनों वक्त ६ 
मास सेवन करं । पथ्य गेहूं, चना, बथुआ, लौको, 
पपीता, करेला । शेष सब चीजें वजित । इस प्रयोग से ` 
सफेद दाग जल्द मिटते हैँ । हर भावनाके बाद सूखे 
चूणं को सिलबटरु पर पीसकर मूत्र से तर करं ओर 
चीनी मिरी के प्लेट पर पतला-पतला फलाकर ओर 
लकड़ी से उलट पलट कर सुखावें । फिर पसं, तर 
करे ओर सुखावें । इस तरह २१ बार करे 

कुष्ठ--त्रिफला, बायविडंग ओर पीपर का सम- 
भाग चूर्णं, मधु ओर घृत (दोनों बराबर बराबर वजन 
केन रहे) के साथ कुछ दिनों तक सेवन करते रहने 
से कुष्ठ रोग दूरहो जातादहे। 
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हर प्रकार का नेत्र-रोग-मिट्टी के नये बतन मे 
शाम को त्रिफला भिगो दं । सुबहु उसके पानी से नेतं 
कोषछीटा मारमार करोः साथही दो-एक बंद 
नेन्नों के भीतर भी जानेदं। एेसाकरनेसे धीरे-धीरे 
नेत्रो के सभी रोग द्ूरहो जतेदहैं' 

पायरिया आदि सभी दन्त-रोग--त्रिफला १८ 
माशा, सोठ ६ माशा, कालीभिचं ६ माणा, पीपर ६ 
माशा, तूतिया भुनी ६ माशा, पतंग की लकंड़ी (लाल) 
१ तोला, माजूफल १ तोला । भुनी तूतिया को छोडकर 
बाकी सब चीजों को भून, कट ओर भुनी तूतिया को 
भी उन्हीं के साथ कूट मंजन बनाकर प्रतिदिन सेवन 
करे तो पायरिया आदि सभी दन्तरोगों से पीछा 
छट जायगा । 

चींटी, मक्खी व॒ मच्छर का विष~-च्रिफला को 
गोमूत्र मे पीसकर लेप करने से, चटी, मक्खी, तथा 
मच्छर आदि का विषदूर हो जातादहै। 


६२ 
हरड को हरीतकी ओर आम बोल-चाल में हरं 
भी कहते है ¦ यह त्रिफला के तीन फलों में एक 
फल है । ॑ 
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संस्कृत मे हरड़ को हरीतकी के अतिरिक्त अभया, 
पथ्या, अमृता, अव्यथा, शिवा, वयस्था, विजया, 
जीवन्ती, सुधा, बल्या, रसायनफला, रद्रप्रिया, सुधो- 
व्वा, प्राणदा, भिषविप्रया, जीव्या, देवी, दिव्या तथा 
गिरिजा आदि भी कहते हैँ । 


हरड ओर हड हिन्दी मे कहते हैँ । बंगला में 
हरीतकी, गुजराती में हरडे, मराठी मे हरडा, पंजाबी 
मे हरे, तेलुगु मे करकाप्य या करक्काप, तमिलमें 
काकाकाईया कडकं, अरबी मे हलीलज अंग्रेजी में 
मायरोबलन (0#"०४४ ) तथा लेटिन में टभिनैलिया 
चेबुला ( लपप्भा'8 (कलण2) कहते है । 


विवरण 


हरड का वृक्ष काफी बड़ा होता है। इसके पत्ते 
३से ८ इंच लम्बे, २ेसे ४ इंच चौडे ओौर नुकीले 
होते हँ । इसके फूल सफेद या पीले रग के होते है, 
फल एक से डेढ इंच लम्बे होते है जो कच्ची अवस्था 
मे हरे ओर पकने पर पीलापन लिए हये कत्थई रंग 
के हो जाते है, 
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आयुर्वेद के प्रवतंक महषिथो ने हरड़ को सात 
जातिया लिखी हैँ : १--विजया, २- रोहिणी, ३२- 
पूतना, ४--अमृता, ५--अभया, ६- जीवन्ती, ओौर 
७- चेतकी । पर व्यवहारमे तीनही प्रकार की हरड 
उपयोग की जाती दहै: १-षछोटी हरड, २-पीली 
हरड, ओर ३-बड़ी हरड । 

हरड की उपज विज्ेषक्रर उत्तर भारत के पहाड़ी 
स्थानोमे ५००० फुट की ऊंचाई पर, मध्य-प्रदेश, 
मद्रास, मैसूर तथा बम्बई प्रान्त में होती है, 

विजया हरड़ तुम्बी की आकृति की होती है । 
रोहिणी हरड गोल-मटोल होती है । पूतना हरड छोटी 
गुली वाली होती है । अमृता नामक हरड़ मोटी 
ग्देदार होती है । अभया ह॒रड पांच रेखा वाली हौती 
है । जीवन्ती हरड सोने के समान पीलेरंगकी होती 
है। ओर चेतकी हरड तीन रेखा वाली होती हे । 
चेतकी हरड़ दो प्रक्रार की होती है-काली ओर 
सफेद । सफेद चेतकी हरड छः अगल लम्बी होती है, 
पर काली केवल एक अंगुल । 

हरड की एक जाति जौगी नाम कीभीहोतीहै 
जो बाल हरड कहलाती है । 

विजया हरड का उत्पत्ति स्थान विन्ध्याचल पवंत 
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की तराईदहै। पूतना ओर चेतकी हरड हिमालय 
पवत पर पैदा होती है। रोहिणी जाति की हूरड 
सिन्धु नदी के तीर पर उत्पन्न होती है । अमृता ओर 
अभया हरड चम्पादेश में तथा जीवन्ती ह॒रड सौराष्ट 
 श्रदेशमे होतीदहै। विजया ट्र्ड भारत मे सर्वत्र 
होती है। आजकल जो हरड बाजार में बिकती है 
वह विशेषकर इसी विजया जाति की ही होती है । 


रासायनिक विश्लेषण 


हरड मे टेटिक एसिड ४५०, मलिक एसिड 
(1५८ ०५) अधिक मात्रा मे, तथा इसमे पीला रजक 
द्रव्य तथा चृबेलिनिक एसिड भी पर्याप्तं मात्रामें 
होता है । 

गुण-वणंन 

आयुर्वेद मे ह॒रड एक अत्यन्त प्रभावशाली, दिव्य 
ओर रसायन ओषधि भानी गयी है। एक जगह 
लिखा है :- 

"ह रीतक्री मनूष्याणां मातेव हितकारिणी । 

कदाचित्‌ कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 

यस्य मात गृहे नास्ति तस्य माता हरीतकी ।।” 
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अर्थात्‌, हरड मनुष्यों के लिये माता के ६ 
हित करने वाली है । अपनी खास मातः तो कभी- 
कभी क्रोधित भीहो जाती है, लेकिन पेट में पहची 
हरीतकी या हरड़ कभी भी कृपित नहीं होती, अपितु 
कल्याण ही करती है । अतः जिस व्यक्ति की रक्षा 
करने वाली अपनी माता घरमेंनहोउसेहरडकोही 
अपनी माता समञ्ना चाहिए 1 


हूरडके गुणों का वणेन करते हुये निघण्टु रत्नाकर- 
कारने लिखा है :- 


“हुरीतकी तु संप्रोक्ता पञ्चभिस्तु रसंर्युता । 
लवणेन च सा हीना योगवाही रसायनी ॥ 
अग्निदीप्तिकरी लध्वी, सरा मेध्या च लेखना । 
वातानुलोमनी हृद्या चक्षुष्या स्मृतिकारका ।\ 
वयसः स्थापनी बल्या बुद्धिदा कृष्ठनाशिनी । 
विवर्णतानाशिनी व॑ चैन्दरियाणां प्रसादनी ॥ 
शिरोरोगं नेत्ररोगं वस्वर्थं विषमज्वरम्‌ , 
पुराणं च ज्वर पाण्डुं हृद्रोगं कामलां तथा ॥ 
शोषं शोथं मूत्रघातं ग्रहणीं चातिसारक । 
अश्मरीं च ज्वरं मेहं कृमि एवासं विषोदरम्‌ ।। 
कासं चम॑ मलंस्तम्भमानाहं कणंरोगकम्‌ । 
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अशं प्लीहां त्िदोषञ्च गुल्मं हिक्कां व्रणं तथा ॥ 
उरस्तम्भजञ्च रूलञ्च नाश्येदरुचि तथा ॥"" 


अर्थात्‌, हरड़ पांच रसों (खदा, मीठा, कड्‌ आ 
कसला, चरपरा) से युक्त होती है। केवल लवण-रस 
इसमें नहीं रहता है । यह योगवाही, रसायन, अग्नि- 
दीपक, हल्की, दस्तावर, मेधाजनक, लेखन, वाता- 
नुलोमन, हृदय को बल देने वाली, नेत्रो की ज्योति 
बढ़ाने वाली, स्मृतिकारक अवस्था-स्थापक, बल- 
कारक, कोढ़ को नष्ट करने वाली, विवर्णता-नाशक, 
इन्द्रियो को प्रसन्न करने वाली, तथा मस्तक रोग 
नेतर-रोम, स्वरभंग, विषमज्वर, जी्णंज्वर, पाण्ड- 
रोग, हृदय-रोग, कामला, शोष, सूजन, मूत्राघात 
संग्रहणी, अतिसार, पथरी, वमन, प्रमेह, कृमि, श्वास, 
विष, उदर-रोग, खाँसी, पसीना, मलस्तम्भ, अनाह, 
कर्णं-रोग, बवासी र, प्लीहा, त्रिदोष, गुल्म, हिचकी, व्रण, 
शल, उसस्तम्भ ओर अरुचि का नाश करती है, 


हरड के बीजों (मज्जा) मे मधुर रस, अस्थियों 

मे कसंला रस, पत्रो मे अम्लरस, डंठल मे तिक्त रस, 
तथा छालमेंकट्‌ रसहोताहै। 

 हरड स्वाद में कसंली, पजने पर मधुर तथा हल्की, 
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रूक्ष ओर गमं होती है । समस्त शरीर पर रसायन-रूप ( 
से प्रभाव करतीदहै, 


हरड सेवन-विधि 


मन्दाभिनिहो तोहरड को चबा कर खांदए, 
दस्तसाफनहोताहोतोहरड का चूण सेवन कीजिए । 
मल बंधा नता होतो हरड को उबाल कर 
खाइए । त्रिदोष मे हरड को आगमे भून कर खाइए । 
बल-बुद्धि बहाने के लिए यदि हरड कासेवन करना 
होतो उसे भोजन के साथ खाइए । अपच, जुकाम, 
वात, इन्फ्लुएंजा तथा कफ विकार को यदि दूर करने 
की जरूरतदहै तो हरड का सेवन भोजनोपरान्त 
कीजिए । 

केफ को दुर करने के लिये हरड़ को नमक के 
साथ खाना चाहिए । पित्तको दूर करने के लिये 
मिश्री के साथ ओौर वात-विकारमे षीके साथ खाना 
चाहिए । तथा अन्य सभी रोगोमे गड के साथ हुरड़ 
का व्यवहार करना चाहिए । 


इसी प्रकार वर्षाऋतु मे सेधा नमकके साथ, 
शरद ऋतु में पीपर के साथ, वसंत ऋतुमें मधु 
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कै साथ तथा ्रीष्म ऋतु में गुडके साथ हरडका 
सेवन करना परम गुणकारी होता है । 

दुबल, पतले, थके, ब्रती, गर्म प्रकृति वाले, तथा 
गरभंवती स्ती को हरड़ का सेवन सावधानीपर्वक 
करना चाहिए । 

हरड से रोगों का इलाज 

रका मासिक धमं-हरड का चूर्णं तिल के कमे 
मिलाकर पीने से रुका मासिकं पुनः चाल्‌ हो जाता है । 

चेचक से बचाव-आसपास यदि चेचककी बीमारी 
फली हो तो हरड के बीज को लाल कपड़े में रखकर 
दाहिने बहि में बांध रखने से चेचक होने का भय जाता 
रहता है । 

गभं निरोध-पीली हरड का छिलका, तुलसी की 

हरी पत्ती, तथा हाऊ बेर-तीनों ९-९ ले ओर ३ 

छटांक पानी का काठा बनावे ओर भिश्री मिलाकर 

ऋतु स्नान के बाद स्त्री को तीन दिन पिलावें तो उसे 
कभी गभे धारणनहो। 

कोष्ठबद्धता--५-६ छोटी हरडों को जौकूट कर 
उसे रात को फांक कर, ऊपर से थोडा गरम पानी पी 
ले । सुबह खुलासा पाखाना हो जायगा । 
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पेचिस की एेठन-बडी हरड, मुनक्का, सौफ ओर 
गुलाब के फूल का काढ़ा बनाकर पीने से पेचिस की 
एेठन भिटती है। | 

पुराना दस्त-जवाहरड, जामुन के बीज ओर 
आम की गुठली सबको समान लेकर भून लं । तत्य 
चात्‌ पीसकरं चूर्णं बना लं । इस चूणं को रोज थोडा 
सालेकरदव्डेषपानी से खा लिया करे तो पुराने दस्त 
की बीमारी ठीक हो जायगी । 

अतिसार-छोटी हरड तीन नग, ओर छोटी पीपर 
१ नग । यह्‌ एक मात्रा है । एेसी ४ मात्रां एक साथ 
ही लेकर ओर अच्छी तरह मसलकर जल से धोद, 
फिरमिहीया शीशेके बर्तन मे रात्रिकोभिगौदे। 
प्रातःकाल इसमे से एकं मात्रा उसी जल से सिल पर 
खूब महीम पीस, तत्पश्चात्‌ थोड़ा पानी मिलाकर 
पतली करे ओौर आग पर रखकर उबाल लेवें ओौर 
गरम-गरम पीव । इसी प्रकार दिन मे चारों मात्राएं 
लेवें । अतिसार अवश्य ठीक हो जायगा । तथा इस 
प्रयोग से भयंकर संग्रहणी तक ठीक हो जातीदहै। 

मधुमेह-बडी हरड की गुठली को निकालकर 
फक दे ओर छिलका लेले । गुडमार, जामुन को गुठली, 
ओर करैले को छाया में सुखा ले । अब सबको सम- 
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भाग लेकर कृट छानकर करेले के स्वरसं को ७ भावना 
दे । फिर १-१ माशा कौ गोली बनावे । प्रातः सायं 
१-१ गोली फीके दूध केसाथलंतो सधुमेहरोगसे 
छुटकारा मिले । 
 पित्त-विकार-हरड की बुकनी के साथ गड खाने 
से पित्त-विकार म लाभ होता है। | 
कामला-५ मल्ले छोटी हरड को करेले के पत्ते 
के रस मे धिसषकर पीने से कामला-रोग मिट जाता है। 
हरड ओर गरड एक साथ मिलाकर १ तोला की 
मात्रा से रोज सेवन करनेसे भी कामला रोग ठीकहो 
जाता है। 
तिल्ली का बदृना--छोटी हरड के साथ काला 
नमक मिलाकर कृ दिनों तक खानेसेकडीसे कंडी 
बढी हुई तिल्ली कट जाती है । 
उदर-शूल-हरड, अजवाइन, संधा नमक, सोठ 
भौर जवाखार समान भाग लेकर चूणं बनावे । ३ 
माशा की माव्रासे यह चृणं सेवन करे तो उदर-शूल 
दूर हौ । 
भगं दर-बडो हरड, तिल, नीम की पत्ती ओर 
लोध को बराबर बराबर लेकर ओर पीसकर मलद्वार 


न. 
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 केचारों ओर के धावों पर लेष करते रहने से कूठ : | । 
दिनों मेषाव पूरजायेंगे ओर भगंदर रोग ठीक 


हो जायगा 1. 

मन्वाग्नि-हरड, पीपर, काला नमक, अजवाइन 
के चूर्णं को गरम जल के साथ सेवन करने से मन्दाग्नि 
रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। | 

खाँसी--हरड, आंवला, पीपर, चिरायता, संधा- 
नमक एक साथ सेवन करने से ज्वर, जडी व खासी 
ठीक हो जाती है ओर रोगी मोटा-ताजा हौ जातादहै। 

मुख से दुगन्ध आना-हरड की छाल, पीपर, 
सेधा नमक, जीरा ओर मोचरस बराबर बराबरलेकर 
चूर्णं बना लें ओौर उससे दतां को रोज मलं तो मुख 
की दुर्गन्धि से छुटकारा मिले । इस मंजन से दात साफ 
ओर मजब्रूत भी बनते है । 

बाद-छोटी हरड ओर देशी चीनी बरावर बरा- 
बर लेकर नींबू के रसम घौटे ओौर दाद पर लगावें 
तो दाद आरामहो। 

मुख-पाक-दो माशा हरड का चूणं जल के साथ 
दिनम तीन बारलेनेसे, तथा हुरडके गुनगुने काढ 
से कूल्ली करने से पेट की गर्मी के कारण जो मुखपाक 
होता है, वह॒ अच्छा हो जाता है । हरड का चूणं अट- 






यियासति 
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गुने पानीमें भिही के बत्तन मे पकावें। जवं चौथाई 
रह जाय तब छानकर काममेलावे। 

कुष्ठ--हरड १ भाग, दाख २ भाग, दोनों को 
पीसकर बेरके बराबर गोलियां बना लें ओर रोज 
प्रात-काल १ गोली सेवन करे तो कृष्ठ रोग ठीकं हो । 
इस प्रयोग से पित्त, हृदय-रोग, रक्तदोष, वमन, खाँसी, 
पाण्डुरोग, विषमज्वर, कामला, अरुचि, प्रमेह, अनाह, 
गुल्म ओौर पिडिका आदि रोग भीं दूर हो जाति है। 

नेत्रो की सूर्खी--छोटी हरड ओौर मिश्री बराबर 
बरावर लेकर ओौर पीसकर गोली बना लं ओर उसी 


के अंजन से नियमपूर्वकनेत्नों को अजे तोनेतोंकी 


सुखी दूर हो ओर उनकी ज्योति में वद्धि हो । 
हर प्रकार का रोग--आयुवंदानुसार हरड के चूणं 

को यदि गुड़ कै साथ कृछ दिनों तक सेवन किया जाय 
तो संसार में कोई एेसा रोग नहींहै जिसमे लाभन 
हो । इस प्रयोग से अजीर्णं, गुल्म, वात-रक्त, अशं, तथा 
शोथ मे विरेष छप से लाभ होता है । 
पित्त-शूल--हरड के चणं को गुड ओौर घृत के 

साथ खाने से पित्त-शूल मिटता है । 
विषम ज्वर-हरड का चूण मधु के साथलेनेसे 
 विक्षेमज्वर शान्त होता है । 


"न 
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श्लोद--हरड्‌ के चूणं को गोमूत्र के साथ लेनेसे ध 


भ +,“ 
द 


इलीपद, वाज ओौर पाण्डुरोग दूर होता है । 


अभ्लपित्त--हरड के चूणं को मुनक्का के साथ 


खाने से अम्लपित्त, रक्तपित्त तथा जीणं-ज्वर-तीनों मे 
लाभहोतादहै। 
आमवात `) हरड के चूणे को रंडीके तेल के 
वृषण साथ सेवन करने तेये तीनों रोग 
अन्त्रवद्धि | मिते है । | 
शक्तिहीनता--हरड के चर्ण को वृत भौर मधु 
(असम वजन के) के साथखानेसे शक्तिहीनता दूर 
होकर बल-शौर्यं की वृद्धि होती है । 
अधिक पसीना आना--छोटी हरड़ का चूणं शरीर 
पर मलने से अधिक पसीना आना दूर हो जाताहै। 
धातुदोौरबल्य--हरड के चूर्णं को पौसकर लोहि के 
पारमे रातको चुपड़रखे भौर प्रातः घी व मघुके 
साथ खाय तो रसायन का काम करे ओर सब धातुं 
को पृष्ट करे। घीव दूध बराबर-बराबरन लं । 
बवासीर--छोटी हरड ओर सौफ बराबर -बराबर 
लेकर घौ मे भूनकर चूर्णं कर लं, भौर दोनों के बराबर 
मिश्री मिलाकर रख ले । रोज १ तोला यह चूणं सुबह- 


ध 
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शाम गरम पानी के साथ खाय तो बवासीर कुष ही 
दिनों मे अच्छी हो जायगी । 


दभा--हरड ओौर सोंठ का चूणं एक साथ सेवन 
करने से दमामें लाभदहोतादहै)। 


वहेडा 

बहेडा, त्रिफला के विख्यात तीन फलो में हरड 
के बाद दूसरा उपयोगी फल है । संस्कृत मे बहेडा के 
करई नाम जो इसके गुणों के आधार पर रखे गये 
है । जैसे, बहेडा का एक नाम है “विभीतक' अर्थात्‌ 
जिससे रोग भयभीत होति है वा जो रोगों को भयभीत 
करता है । बहेडेका दूसरा नाम है "करषेफलः अर्थात्‌ 
जिसका फल १-२ तोले वजन का हो । तीसरा नामहै 
'अक्ष' अर्थात्‌ जो फल जुआ खेलने मेँ प्रयुक्त होता है । 
चौथा नाम है “कलिदुम' अर्थात्‌ कलि-वृक्ष । चूंकि जुजा 
मे कलि का वास होता है ओौर बहेडे का फल जुआ सेलने 
के काममें आता दहै, इसलिए बहेडे का वृक्ष कलि-कलह्‌ 
का वृक्ष कहलाया । ओर पाँचवां नाम है “भूतवास, 
अर्थात्‌ कालरूप भूत का वासस्थान । इस सम्बन्ध मे 
महाभारत वनपवं में एक कथा भी आयी है । वह्‌ यह्‌ 
किं राजा नल के सारथी बाहुकं के शरीर मेंचछिपा 
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हुआ कलि जब शाप के अंत मँ प्रगट हुआ तब ः 
के शापके भय से वह्‌ बहेडेके वृक्ष मेचिपिगया,तो 
उसे ही अपना घर बनाकर वह उसमे रहने लगा । 
इसलिए तभी से बहेडे का वृक्ष कलिद्रूम या कलियुगा- 
लय कहूलाने लगा । 

हिन्दी मे बहेडा को बहेरा, भेरा, बिरहा तथा 
गल्ला भी कहते हैँ; मराठी में बहेडा ओर घाटिङ्घ, 
गुजराती मे बहेडा व बवेडा, बंगला मे बहेडा व भेरच, 
अंग्रेजी में बेड़नट (४०११९८८) ओर बेलिरिक मायरा- 
बलन (एना क4षाणएवादप ), तथा लंटिन मे टरमिनं 
लिया बेलेरिका रोक्सब ( [ ला0170 2112 इलह168 
र०् ) 

विवरण 

बहेडे का वृक्ष १५ फुट से लेकर १०० फुटसे भी 
अधिक ऊचा होता है । यह सीधा ओौर गोल होता है । 
इसके तने का व्यास ठ से लेकर १० फुट तकं होता 
है । शाखा प्रायः ६ से १० फुट लम्बी होती है । छाल 
‡ इच मोटी, खुरदरी, पत्र वट या महुभा वक्ष के पत- 
जसे तीन से छः इंच तक लम्बे, अण्डाकार ओौर कुष 
चौड, पुष्प ३से ६ इच लम्बी सीकों पर नन्ह-नन्हे 
पीताभ मंजरियों मे। 
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बहेडे का फल गोल जओौर १ इंच लम्बा होता है, 
रंग मटमैला तथा बीजयुक्तं होता है । बहेडे के वृक्षमें 
फूल माघ-फामून मे अते तथा शीतकाल आरम्भ 
होते होते फल लग जाते है, ओर अगहन-पूस तक वे 
पक जाते है । 

बहेड़े के वक्ष से गोद निकलता है, परन्तु वह गोद 
किसी उपयोग में नहीं आता । 


भारत व बर्मा के पहाड़ी जंगलो में बहेडें के वृक्ष 
बहुतायत से पाये जाते हँ । जिस भूमि में चूना अधिक 
मिला होता है उस भूमि में बहेडे को उपज अच्छी 

होती है । 

बहेडे करा फल दो प्रकार का होता है-एक छोटा 
दूसरा बड़ा । छोटा फल गोलाकर सेड इचके 
व्यास का, तथा बड़ा फल अण्डाकार एवं छोटे से दून 
बडा तथा वजन २ तोले तक होताहै। बड़ेफलमें 
देनिन का अंश अधिक होने से वह छोटे से अधिक 
गुणकारी होता है । 


रासायनिक विश्लेषण 


|. बहेडा के फलों में गेलोटेनिक एसिड (५1० 
पषण वलत्‌) १७१६, कुछ रंजक द्रव्य व राल, तथा 
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| बीजों मे एक हरिताभ पीतवणं का तेल २५% पाया 
जातां है । यह तेल दो प्रकार का होता है-एक पतला 
ओर पीले रंगका, ओौर दूसरा सफेद धी की. तरह 
गाढाहोतादहैजिसिघीकी तरह खाया भी जातादहै। 


गुण-वणंन 





आयुर्वेदानुसार बहेडा, लघु, खक्ष, कषाय, मधुर, 

उष्णवीर्यं, मधुर-विपाक, व्रिदोष विशेषकर कफव 
पित्तं को नाश करनेवाला, दीपन, अनुलोमन, रक्त- 
स्तम्भन वेदनास्थापक, धातुवद्धंक, कफष्न, केशवरद्धंकः, 
चक्षुष्य, एवास नलिका के तथा अन्य शोथो को दूर 
करनेवाला, तथा अग्निमान्य, आघ्मान, तृषा, वमन, 
अशं, कृमि रोग, पलित, प्रतिश्याय, कास, श्वास, स्वर- 
भेद, रक्तष्ठीवन, सामान्य दौर्बल्य, नेतर-रोग, नासारोग, 
तथा रक्तदोषादि में उपयोगी है । 


बहेड़े का मुख्य कायं विक्षेषतः रस, रक्त, मांस 
ओर मेद धातुओं पर होता है। इसका अधपका फल 
रेचक होता है, इसलिए उसे कम्ज में दिया जाता है । 

पके सूखे फल की छाल, ग्राही, संकोचक, कफ- 
नाशक तथा कण्ड एवं श्वास नलिका पर विदेष कायं- 
कारीदहै। 
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बहेडे का आसव बनाया जाताहै जो पाण्डुरोग 
नाशक, व्रणो के लिये हितकर, संग्राही, कषाय, मधुर, 
पित्तनाशक तथा रक्तप्रसादन है! विधि यह रै :- 

बहेडे के क्वाथ में गुड व धाय के फूलों को मिला- 
केर कुछ दिनों तक रखिए । बाद मे जो आसव तय्यार 
होता है वही बहेडे का आसव कहलाता है । 

रसराज सुन्दर में बहेडे से मान्ड्र लवण बनाने 
की विधि दी गई दहै। इस लवण से पाण्डुरोग अवश्य 
ठीक हो जातादहै। विधि इस प्रकार है :- 

मन्ड्र को बहेडे की अग्नि मे तपा-तपाकर आग 
के समान लाल कर बार-बार गोमूत्र मे बुञ्ञावें । उसका 
चूण हो जाने पर उसमे समभाग संघा नमक व सबसे 
चौगुना गोमूत्र मिला सबको मटके मे भरकर उसके 
मुख को बंद कर चूल्हे पर चढ़ा नीचे बहेड़े के लकड़ी 
कौ आग लगाव । समस्त गोमूत्र जल जाने पर अग्नि 
देना बंद कर स्वांग शौतलहौ जाने षर मटकेमेसे 
ओषधि को निकाल कर ओौर उसे पीस कर रख लं । 
मात्रा १से ३ माशा तक तक्र या शहद के साथ । 

आंवले के मुरब्बे की तरह बहेडे का भी मुरब्बा 
बनताहैजो खासीके रोगी के लिये उपकारी होता 
है । विधि यह है - 
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बहेडे के फलों मे ८ गुना जल मिलाकर 
कलईदार बतंन मे रखकर आग परर पकावें । जब जल 
लगभग आधा रह जाय तजर बहेडों को अलग निकाल- 
कर उस जल में भिश्री मिलाकर गादी चाशनी का 
पाकं तय्यार करे, तथा उस पाक में उपर्युक्त पकाय 
हुए बहेडों को ओर थोडा पिप्पली-चृणं मिला अमृतबान 
मे रख ले ओर जरूरत पडने पर खासी केरोगीको 
सुबह-शाम विलाएं । 


आचायं सच्चिदानन्द जी दाधीच (रसायन) ने 
बहेडे के निम्नलिखित ढंग से बनाये लड्ड्‌ को तमक 
श्वास के लिये बडा उपयोगो लिखा है :- 


बहेडे के फलों का छिलका लेकर उसका १ सेर 
महीन चूण तय्यार करें । फिर बन्रुल वृक्ष की अन्तर्छाल, 
अपामागं पञ्चांग, कटेरी पाग, १-१ सेर, व भिलावा २० 
तोला लेकर ओर जौकुट कर उसे १५सेरजलमें 
पकाएं । जब केवल साढे तीन सेर क्वाथ बच रहे तब 
उसे छानकर पुनः पकारे । गाढ़ा होने लगे तब उपर्युक्त 
बहेडे के फलो के छिलके का चूणं मिलाकर गाय या 
भेस के घी मे अच्छी तरह सेक लें । फिर उसमे आध 
सेर कूटा हुआ तिल ओर समान भाग दुरा मिलाकर 
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२॥ तोला वजन के लड्ड्‌ बनाले। इस लड्ड को 
रोगी को बलानुसार गरम दूध के साथ सेवन करावें । 


बहेडासे रोगो का इलाज 
काली तथा अन्य खसी--एक बहेड पर घी चूपड- 
कर उसपर थोडा सा गेहूं का गधा हुजा आटा मोटा- 
मोटा लपेट कर धीमी चिमे रखें। जब आटा जल 
जाय ओर बहेडा सिक जाय, तो उसको आगमेसे 
निकाल कर उसका छिल्का उतार लं ओर खब महीन 
पीसलें। इस चणं को शहद मे भिलाकर बच्चों को 
दिनम ३ बार चटाणएं। एकदोदिन मंहीकाली 
खाँसी बंद होगी । मात्रा २ माशा तक । इससे मामूली 
लांसी ओर श्वास रोग भीदूरहो जातादहै। 
चेचक्त से रक्ला--यदि आसपास चेचकं का रोग 
फला हो तो बहेडे के बीज को लाल कपडे मे रखकर 
दाहिने बाह या गले मे बधि रखने से चेचकसे रक्षा 
हो जाती है। 
बहेडे के बीज क्रोनीम व हरिद्रा (हल्दी) के 
साथ शीतल पानी के योगसे पीसकर आधा तोला की 
मात्रा में दोनों समय सेवन करने से भी चेचकहोनेका 
भय नहीं रहता । 
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नाभि टलना--बहेडे का काढा एक-एक घंटे के 
| अन्तर से ३-४ बार पिलाने से नाभि उचित स्थान पर 
| आकर स्थिर हो जाती है, तथा तज्जन्य अतिसार भी 
बंदहोजातादहै,। 
कफ-ज्वर--बहेडा के काढ मे छोटी पीपर का 
चूणं मिलाकर खाने से कफ-ज्वर दूर हो जाता है । 





शिर-पीडा--बहेडा की छाल, ह रड, आंवला, सोए, 
घ्निया ओर बायविडंग, सबको समभाग लेकर काढ़ा 
बनावे । जब चतुथं भाग बच रहे, तव छानकर पीव 
तो शिर-पीडा की शान्ति हो। 

कफकारक रोग--बहेडे के छाल के टुकंडों को 
मुख में रखकर चूसते रहने से कफकारक रोगो, जसे 
प्रतिश्याय, कास, वास तथा स्वरभंग आदि मे कफ 
सरलता से निकल कर लाभ होतादहै। 

नपुंसकता-बहेडा के छिलकों के चूणं ६ माशा 
मे समभाग गुड मिलाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे 
कामोहीपन होकर नपुंसकता भिटती है । 


भिलावे का विष--भिलावासे यदि उसके विष 
का प्रकोप होतो बहेडे के फल के गूदे कोजलमें 
पीसकर लेप करने से लाभ होताहै। 
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घम ओर चक्कर--वहेडा फल के ९ माशा जौकुट 
किये हुये छिलके के चूणं मे समभाग जवासा-चृणणं मिला 
` क्वाथ पकाकर उसमें घृत मिलाकर पिलाने से भ्रम 
ओर चक्कर मे लाभ होता है, 


पुरानी शासी--बहेडा-फल के २० तोले छिलके 
को तवे पर रखकर ओर धीमी आंच पर सेक महीन 
चूण कर लें । तत्पश्चात्‌ उसमे १ तोला नौसादर 
(तवे पर संकाहृज) को चूणं मिला खरल करें ओर 
उसे १-२ माशा की मात्रामे णहद के साथ प्रातः-सायं 
चाटे तो पुरानी खासी ओर श्वास कष्ट भी दूरहो। 

कठ-व्रण--बहेडे के छिलके को आग में भूनकर 
भौर मूख मे चूसते रहने से लाभ होता है । 

गला बठना--वहेडे का गूदा, काँजी, पिपली ओौर 
संधा नमक--इनके अत्यन्त महीन वर्ण को कांजीमें 
भिलाकर चाटनेसे या काँजी के अभाव में मक्खन मिला- 
कर चाटनेसे लाभ होता दहै, 


अधिक लार बहना--मृंह्‌ स अधिक लार बहुन पर 
वहेडा के गूदे याछठाल काचृर्णं १९ माशा लेंओर 
उसमें समभाग देशी चीनी मिलाकर मुख मे रखें । 


विषमज्वर--वहेडा, अमलतास, कुटकी, त्रिफला 
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ओर हल्दी का क्वाथ सेवन करने से, तुषा, दाह ओौर 
विषमनज्वर दुर होता है । 


हदय-विकार--बहेडा तथा असगंध के समभाग 
चूणं मे पुराना गुड मिलाकर (३-४ माशा की भात्रा 
मे) पकाये हुये गुनगुने जल के साथ सेवन करनेसे 


हूदयगत दूषित वात एवं तज्जन्य हृदय के विकार नष्ट 
हो जाते है । 


नेव्र-विकार-~बहेडा, हरड, आंवला, परवल, 
नीम का छाल ओर अडसा समभाग सबको एक साथ 
जौकूट कर र२ेसेरचूणं को १६ सेरजल मेंपका 
४ सेर जल शेष रहने पर छान लेवें तथा उसमें 
उपर्य॒क्त छः द्रव्यो के ६ तोला ठ माशा चूर्णं को लेकर 
ओर जल के साथ पीसकर-बनाये गये कल्क को 
ओर १ सेर गोघृत या भेस घृत भिलाकर पकावं। 
घृतमाव्र हेष रहने पर छान कर रखलं। १या२ 
तोला इस घृत को प्रातः-सायं गोदुग्ध के साथ सेवन 
करते से समस्त नेत्र विकारो मे लाभहोताहै) 


कान बहना--बहेडा, बच, कूट तथा मैनसिल का 
चूणे २-२ तोला तथा तिल तेल १सेर ओौर जल 
४्सेर एकमे मिला कर पकावे। तेलमाव्र शेष रहने 
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पर छान कर रख लं ओर कान मे डालते रहें तो कुष 
दिनों मे कान से पीब बहना बन्द हो । 


सिर के बाल ्षडना--बहेड के चूणं को जल में 
भिगोकर उससे सिर की मालिश करे १५ मिनट 
बाद जलसे धोकरभरृगराजतेल लगा ले। एसा रोज 
प्रातः कालकरनेसे कुषठही दिनोंमेंसिर के बाल क्लडने 
बन्द हौ जा्येँगे । 

शरोर पर छोटी-छोटी गाढे निकलने पर--बहेडे 
के छिलकों को रंडी केतेल में भून कर ओौर तेज 
सिरके मे पीस कर लेप करते रहने से २-३ दिनोमेही 
गाठे बेठ जाती है । 

वमन--बहेडे के बीज की गिरी, मुनक्का व छोटी 
इलायची १०-१० ग्राम तथा पोदीना का सत्व ११ 
ग्राम नेकर थोडे जल के साथ खरल करे ओर ई ग्राम 
वजन की गोलियाँबनाले।१या२ गोली ताजे जल 
मेदे तो वमन की शान्तिहो। 


अथवा 


बहेडे की १से३ गिरी तक शहद में धिसकर 
दिन मे २-३ वार चटावें । 
तृषा--वहेडा को ३या ५ गिरी १-२ तोले जल 
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मे पीस कर ३-३ घण्टे के अन्तर से रोगी को । # 
तो तृषा की निवृत्ति हो । 

पित्तज्वर की दाह-बहेडे के बीज कीगिरीको 
जल याठ्ंडे दूध के साथ चटनी जंसा पीस कर शरीर 
पर लगाने से पित्तज्वर को दाह ओर व्याकुलता 
भिटती है। 

आख की एफूली-बहेडे के बीज की गिरी को 
स्त्री के दूध या शहद में चिस कर रोज रात को 
आंजने से आख की फली कही दिनों मेंकट 
जाती है । 

मृव्राशय की पथरी-बदेडे के बीज की गिरी 
जवाखार के साथ पीस कर ज़्ल के साथ पिलाने तथा 
ऊपर से ताजा जल अधिक मात्रा मे पिलाने से मूत्राशय 
की पथरी निकल जाती है। 

शोथ-बहेडे की गिरी को थोडे जल के साथपीस 
कर व गरम करके शोथ व ग्रन्थि की जगह लेप करने 
से लाभ होता है) 

अतिसार-बहेडा-वृक्ष की छाल के महीन चूणं 
मेलौग का चृणं भिला कर १या रमाशा की. 
मात्रा मे दो बार चटाने से अतिसार में लाभ 
हता है । 
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| आम-वात-इस रोग मे वेदनायुक्त अगो पर बहेडे 
 केबीजकीगिरीकेतेल को मालिश करने से लाभ 
होता है । 
-धन्वन्तरि-वनौषधि विरोषांक 
ओंवला 
आंवला, त्रिफला में प्रयुक्त तीन फलो में तीसरा 
फल है) हरण-अकरण में उल्लेख होचुका है कि 
हरड मनुष्यो कौ रक्षा माता के सदृश करतीदहै। 
उसी प्रकार यह भी सही हैकि आंवला मनुष्यों के 
स्वास्थ्य को देख-रेख धात्री (दाई व नसं) के सदृश 
करताहै। ओआंबलेके इसी गण के कारण संस्कृत 
मे इस फल को धान्नीफलकीसंज्ञा दी गई है अर्थात्‌ 
जो धाय के सदुश पालन करे। इसके अलावा संस्कृत 
मे इस फल के ओौरभी करईनामहै, जसे आमलक 
वयस्था, तृष्यफला, आमलकी, श्रीफल, अमृतफल तथा 
जातीफल आदि । 
हिन्दी मे इस फल को आंवला, आमला, अंवरा, 
ओड़ा आदि कहते हैँ । 
मराठी मे आंवली, आबल तथा काटी कहते हैँ । 
गुजराती मे आमलानंक्ञाड । 
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बंगला में अमल्की तथा अम्बोलटा । ध 

अरबी में आंवला को आमलज कहते है, ओर ` 
फारसी मे आमलह । 

अंग्रेजी मे एम्बलिक मायरोबलन ("1८ 
|, 8/1, 1.1 ) तथा इन्डियन गरूजबेरी (णता ७००४९ 
एल ) कहते है । ओर- 

लेटिन मे फाइलेथस एम्बेलिका (111०40४ 
९०१०५९३ ) तथा एम्बेलिका आफिसिनेलिस (९०९० 
(00611218 ) कहते है । 

विवरण 

संसार के अन्यान्य फलों की अपेक्षा ओंवले में 
अधिक प्रमाण मे समस्त रोगहर तथा स्वास्थ्यप्रद 
शक्तिका गुण होनेसे इसे आयुर्वेद में श्रेष्ठ स्थान 
प्राप्त है), 

अविलेकेपेडदोप्रकारकेहोतेदहै-एकबागीजो 
बाग-बगीचों मे उगाये जते दहै, भौर दूसरे जंगली जो 
आपसे आप उगे होते है । जो भावले के पेड बाग में उगाये 
जातेहै,वेभी दो प्रकारके होते ह-एक बीज्‌, दूसरे . 
कलमी । बीज पेडके फल छोटे-छोटे होते है, पर 
कलमी के बहुत बड़े-बड़े फल होते है, जिन्हे राज 
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आंवला, शाह्‌ आंवला अथवा अमलजु मलूक कहते 
है । बनारसी आंवले, विशेषकर कलमी बनारसी 
आंवले अमख्द के बराबर, गूदेदार, बहुत छोटी गुठली 
वाले तथा रेशारहित होते ह । 
जंगली आंवते के कुछ पेडों में बड़े फल लगते 
है ओर कु मेंषछोटे। परन्तु वे सभी रेशदार, बड़ी 
गुठली वाले ओर कम गूदा वाले होते हैँ । इन आंवलो को 
आम बोलचाल मे अंवरी या कठर्जंवरा कहते है । | 
इन जंगली ओआंँवलों को आयुेदीय ग्रन्थों में | 
काष्ठधाव्री, क्षुद्रामलक तथा करकेट आदि नाम दिये 
गये है । | 
वीज्‌ आंवले के पेड लगभग आम-जामून क पेड । 
के बरावर ऊचे होतेह, तथा जंगली कै उससे कुछ ऊचे । 
ये पेड २०से ३० पट ऊचे होति है । कलमी अवले 
के पेड व्रीज्‌ आंवलेकेपेडसेभी छोटे होतेह पर 
उनकी शाखां लम्बी ओर फलावदार होती है। 
आँवले के पेड का तना बिल्कूल सीधा नहीं 
होता । उसकी लकड़ी कृ ललाई लिये हुये सफद | 
होती है ओर काफी मजबूत होती है । लकड़ी के ऊपर | 
करा छिलका भूरा ओर लगभग चौधाई इंच मोटाहोता = । 
है । यह छिलका हर साल उतरता रहता है । | 
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आंबला-वृक्ष के पत्ते इमली-पेड्‌ के पत्तो की | 
पर उनसे काफी बडे होते है-लगभग आध इच 
लम्बे, ` 

हर सास माचं-अप्रंल तक आंँवले के पेड के पत्तं 
कड जाते है । उसके बाद उसमे नये पत्ते निकलने 
आरम्भ हो जाते है गौर एूल भी । मई मास तंक पेड 
पत्तो से भर जाता है ओौर उसमे काफी फूल भी 
जाते ह । उसके बाद उसमे छोटे-छोटे फल लगने 
लगते है जो शुरूमें हरे रग के होते है, मगर जंसे-जेसे 
फल पकते जाति ह उसका रंग हल्का लाल, हल्का हरा 
तथा पीले-हरे रंग के भिश्रण सेजो रंग बनतादहै 
उसरेग का होता जाता है, 

आंवले के पेड़ मे बसंत के बाद णाखाओंमे हरे 
पीने रंग के बहुत छोटे-छोटे राई के दाने जैसे गुच्छो 
मे आंवले के . फूल लगते ह । उसमे नीबू के फूल की 
सुगंध जेसी मंद सुगंध आतीदहै। 

आंवला का फूल दो प्रकारका होता है-एक नर 
फल ओर दूसरा मादा ष्रूल । नर फूल डंठलयुक्त होता 
है तथा मादा फूल इंठलरहित अथवा नाममा के 
डंठल सहित होता है । समय अने पर मादा कूल के 
स्थान पर ही ओँवले का फल लगता है । 
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आंवले का फल कागजी नींबू जेसा गोल, चिकना, 
गूदेदार, ऊपर-नीचे थोडा चपटा होता है। उस पर 
लम्बान कौ तरफ खरब्रूज की तरह छः धारियां होती 
है । फल की गुठली परभी छः धारियां होती दहै, 
गुख्ली हृड़ीदार होती है । छोटा ओर कच्चा आंवला 
काफी कसला हातादहै ओर खाने योग्य नहीं होता । 
पर जव वह्‌ पूणणेतः पक जाताहै तो उसका कसेलापन 
कमहो जातादहै ओर वहु खाने लायक सुस्वादुहो 
जातादहै। पके आंवन का स्वाद कसंलापन लिये हुये 
खटा होतादै। रेस आंवने कोखाकर पानी पीनेसे 
पानी मीठा लगतादहै। 

आंवले के फल का छिलका बहुत ही पतला 
होता है । अतः फल को उसक छिलके सहित खान के 
काममे लाया जातादहै। 
| बीज्‌ ओर जंगली अ्रल पौष मास मेही पक्रना 
आरम्भ हो जाते हैँ जो उतने रसयुक्त नहीं होते जितने 
| प्राधसे लेकर चैत तक के पके चती आंवले होते है । 
 अतःये आंवले ओौपधि आदि सभी कामों के लिये 
उपयुक्त हीते है । 
जब अविल पेड पर पक जाते हैँ तो उन्हं तोड़कर 
अच्छी तरह सुखाकर काम में लाने के लिये सूने 
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बत॑नों याबोरों मे रख लिये जाते दहै। पके | 
कोधूपमे रखकर सुखनेसे वे काले पड़ जाते है ओर 
उनका गदा सूखकर फट जाता है, तथा अन्दर की 
गुठलि्यां बाहर निकल आती हैँ । 


बिन पकेही एकन्र कर सुखाया हा आंवला 
जंगली बेर जेसा या उससे कुछ बड़ा भ्ुर्रीदार, मटमैला 
या कलेरग काबिना बीज का होताहै। पकी 
अवस्था में सुखाया हुआ आंवला पीलापन लिये हुये 
भूरेरगकाहोतादहै, तथा उसे दबानेसे वहु छः भागों 
मे विभक्त हो जाताहै। प्रत्येक भाग में गूदा ओर 
गठली का एक अंश तिकोने भूरेरंगका बीज सहित 
होता है । 

ओआवले के पत्ते 'शतपत्र' कहलाते हँ ओर पूजा के 
काममे लये जाते हैँ। आवले की जड ओर लकड़ी | 
का उपयोग चन्दन के स्थान पर किया जाता है। | 

अवले की छाल, पत्ते, फूल, फल, जड, तथा | 
बीज सभी उपयोगी होते हैँ ओौर ओौषधिके कामें 
आते हैँ | 

छाल, फूल, फल ओर पत्र रंगनेके काममेंभी 
आते हँ । उत्तम सूखे फलों की अच्छी काली स्याही 
भी बनती है। 
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अवल का पेड भारत में लगभग सभी जगह 
पाया जातादहै। भारत के अतिरिक्त बर्मा, लंका, 
चीन, मलाया, जावा, स्याम एवं ईस्ट इन्डीज आदि 
संसार्‌ के अन्य देशों मे भी अधिकता से पाया 
जाता है । 

भारत मं उत्तर भारत, अवध, विहार ओौर पूर्वीय 
देशा मे आंवल के पेड की उपज विज्ेष रूपमे होती 
दं । हिमालयकी तरार्ईमें जम्मूस पूरव की ओर, 
तथा दक्षिण म समुद्री किनारेके देशों मे सीलोन तक 
वागी ओर्‌ जंगली-दोनों प्रकार के आंवला-वृक्ष 
प्रच॒रता स पाये जाते है । 

काश्मीर ओर वंगाल मे भी आंवला के वृक्ष 
बहुतायत स पाये जाते हैं, 

रासायनिक विश्लेषण 

अविला में प्रोटीन ०.५%, वसा ०.१९, खनिज 
लवण १.७५०, रेशा ३.४५५, कार्बोजि १४.१५, कंल्सि- 
यम ०.७५५०, फास्फोरस ०.०२%, जल ८१.२५, तथा 
लोहा १.२ मिलीग्राम प्रति १०० ग्राम । 


अवले के फल में विटामिन सी अत्यधिक पाया 
जाता है। जितना विटामिन सी ओंवले में होता 





+ 1 ० ब्रिफला 


है उतना किसी भी अन्य फल मे नहीं होता । आंवले 
में प्रति १०० भ्राम मे ६०० भिलीग्राम विटामिन सी 
रहता हे । 


पके अवले में गेलिक एसिड, निर्यास, शकरा 
तथा एेह्बरूमेन भी थोडी-थोड़ी मात्रा मे होते हैँ । 

कच्चे आवल के सूखे गदे मे ३५% हैनिक एसिड 
होतादहे। पर पके आंवले के सूखे गूदे मे यह एसिड 
कम होता हे । 

उपयुक्त के अलावा गुढलीरहित सूखे आंवले के 
गूदे मे निम्नलिखित तततव भी पाये जाते है :- 


ईथर सत्व का एक्सटैक्ट जिसमे लिक एसिड 
आदि शामिल है ११.३२२त्कोहांलिक सत्व जिसमें 
टेनिन ओर शर्करा आदि शामिल है ३६.१०१, मोद 
आदि १३.७४०, सोडा-सत्व अर्थात्‌ रेल्बूमेन आदि 
१३.०८, काष्ठटोज १७.८०%, खनिज लवण ४.१२% 
तथा जल १.८२३% । 

ओआंवले के बीजों में कोई क्षारीय तत्तव नहीं होता । 
आंवले के पत्तों मे १८% टेनिन एसिड होता है गौर 
थोड़ी वसा भी । 
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हरड की भांति आंँवले में भी लवण को छोडकर 
देष सभी रस विद्यमान होतेरहै। परन्तु इसमे अम्ल 
ओर कषाय रस की प्रधानता होती है जिसकी वजह 
से यह पाचक ओर संग्राहक होता है। आवल के 
अम्लरस की यह विदोषता हैकि वह शरीर की 
शलंष्मिक किल्ली को किसी प्रकार काक्षोभ नहीं 
पहुचाता । इसलिये भोजन के आदि, मध्य ओर 
अंत-तीनों मे ओवले का सेवन अत्यन्त उपयोगी 
होता है । 

आंँवले की दूसरी विशेषता यह है कि इसका 
विटामिनसी जोकि एकं बहुत गुणकारी विटामिन 
है, धूप में सुखाने अथवा पानी मे उबालने से ब्रहुत ही 
कमयानहीं ही नष्ट होताहै। यही कारण है कि 
आंवले की चटनी, मुरव्बा, अचार ओौर सूखा चूणं 
सभी लाभकारी होते हैँ । सूखे आंवले ओौर हरे आवले 
मे गुण की दृष्टि से बहुत कम अन्तर होता है । 

विटामिन सी एक बड़ा नाजुक विटामिनदहै जो 
आगकी गर्मीपाकर नष्ट हो जातादहै) इसीलिये 
ओँवले के अलावा जिन अन्य फलों ओर सब्जियों में 
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यह विटामिन होता है उन्हे आगके संसर्ग से बचाया 
जाता है ताकि उसका विटामिन सी सुरक्षितं रहे ओर 
गुण करे । पर आवना इसका अपवाद है । कारण 
अवले में जो एक विचित्र खटास होती है वह विटामिन 
सीकी बहुत कुछ रक्षा करतीदहै। इस खटास के 
अलावा आंवले मे कुछ ओर एेसे तत्त्व मौजद होते है 
जो उसके विटामिन सी की तापसे रक्षा करते है ओर 
उसे नष्ट होने से बचाते हैँ । 


अवले मे रसायन के गुण होते हैँ । जिससे इसमें 
वृद्ध को युवा बनादेने की शक्ति होती है। महि 
चरक का मतै कि संसारम जितनी भी रसायन 
ओषधियां हैँ उन सब में आंवला उत्कृष्ट है । इसमें 
जितने रोगनिवारक, रक्तशोधक तथा स्वास्थ्यवद्धंक 
तत्त्व होते हैँ उतने संसार की किसी भी गौषधि वस्तु 
मे नहीं हेति । 

आंवला से रोगों का इलाज 


स्कर्वा-ताजे आंवलों को नियमित खूप से खाने 
ओर दिं पर धिसने से स्कर्वी रोग दूर हो जाता है। 
लृधा-नाश-भोजन करनेसे १० मिनट पहले 
एक ताजा आंवला खा लिया करे, भूख लगने लगेगी । 
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भोजन के बीचमे आंवलाखानेसे भी भोजन शीघ्र 
पच जाता है ओर भूख लगती है । भोजन कं बाद आघा 
तोला आंवले का चरणं पानीके साथलेनेसे भी वही 
लाभ होता है। 

कव्ज-एक ओंवला ओर एक छोहारा रातमें 
एक छटाँक पानी मे भिगो दे । सुबह मसल कर छान 
लँ ओर दिन में २-३ बार २-२ चम्मचकी मात्रासे 
पीव तो खुल करट्ढ्री हो जायगी ओर कब्ज टूट 
जायगा । 

बवासीर-ताजा आंवला नियमित रूपसे रोज 
खाने से बवासीर मिट जातीहै। 

संग्रहणी-३ माशा आंवले का चूणं भोजन के बाद 
नित्य खानेसे कुष ही दिनों में दस्त व संग्रहणी अच्छी 
हो जाती है, 

अतिसार-आंवलों को पानी मे पीसकर रोगी 
की नाभिके चारों ओर उससे दीवार सी बना कर 
लगा दं । बीच की जगह को अदरकके रससे भरद, 
ेसा करने से भयंकर से भयंकर अतिसार भीटठीकहो 
जातादहै। 

वभन-भोजन के बाद ३ माशा ओंवले का चूणं 
खाने से वमन बन्दहो जतीदहै। 
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अम्ल-पित्त--भोजन के बाद आधा तोला ओँवले 
काचू्णं पानी के साथनलेने से दो-तीन दिनमँही 
अम्ल-पित्त ठीक हो जाताहै। दो तौले आंवले के 
रसमे चार अने भर ओआंवले का चृ्णं मिलाकर रोज 
प्रातः लेना भी लाभकारी है । 

वायुगोला-ओंँवले के काठ मे खांड मिला कर 
पीने से वायुगोला ठीक हो जाता है। | 

यजक्त-विकार-भोजन के बाद ३ माणा आओंबले 
काचूणं खाने से कमजोर यकृत शक्तिशाली बन कर 
विकाररहित बन जाता है । 

पीलिया-आंवले का चरणं छंछ के साथ सेवन 
करने, अथवा ओंवले कौ तरक्रारी खाने से पीलिया-रोग 
मे लाभ होतादहै। 

निबंल आमाशय प्रतिदिन भोजन के बाद ३ 
माशा ओंवले का चृणं फाँककरपानीपीलेने से कम- 
जोर आमाशय शक्तिशाली बनता है । 

मूत्राशय की पथरी-ओआंवले का चूणं मूली के 
साथ खनेसे मूव्राशय को पथरीमे लाभ होता दहै। 

मूत्राशय के सभी रोग- (१) आधी छर्टांक ताजा 
या सूखा आंवला रात को एक पाव पानी में भिगोदें। | 
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सुबह को उठकर उसका रस छान कर जौर उसमे. 
शहद भिला कर सेवन करने से कुछ ही दिनो में मूत्र 
सम्बन्धी सभी रोग दूरदहो जतेदहै। 

(२) आधी छटांक किशमिश रात को पानी 
मे भिगो दं। सुबहको उसका रस छान कर ओौर 
उसमे थोडा सा ताजे वले का रस ओर शहद डाल 
कर प्रतिदिन दिन मेतीन बार एक एकं गिलास 
पीनेसे भी मूत्राशय के सभी रोग शन्त हो जते दहै। 

सर्दी-जुकाम-ओआंवले का चणे पानी, घी या शहद 
के साथ रान्न में शयन से पहले सेवन करने से सर्दी- 
जुकाम पे लाभ होता है। आंवले का रस शहद मिला 
कर पीनेसेभी वही लाभहोतादहै। 

हूदय-रोग-आं वले का मुरन्बा खाकर दूध पीने 
से समस्त हृदय-रोगो मे लाभ होता है। 

खुजली-आंवले के महीन चूणं को तेल में 
मिलाकर मालिश करनेसे शरीर की खुजली दुर 
होती है । 

प्रदर-शहद के साथ प्रतिदिन आंवले का चूणं 
सेवन करने से प्रदर-रोगमे लाधहोतादहै। 

नकसीर-(१) ओंबले को दूर्वा के साथ शीतल 
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जल मे पीसकर मस्तक पर लेप करने से नाकसे ष 
भिरना बंदहो जाताहै, 

(२) आधी छटांकं सूखे ओंवलों को रात को 
८ गुने पानी म भिगो देँ । सुबह उसके जल में शहद 
मिलाकर पीने से भी नकसीर ठीकहो जाती है। 

(३) घी मं तले सूखे आंवलों को पीसकर मस्तक 
पर लेप करना भी लाभ करता है। 


मुहासा-१५० प्राम सूखा आंवला लेकर रात को 
कचि के गिलास मे भिगो दें। प्रातःकाल उसे मसल 
कर छान लं, तत्पश्चात्‌ उसमें २५ ग्राम शुद्ध मधु 
मिलाकर रोज सेवन करे ओर मसले आंवलो को चेहरे 
पर मलं तो मुहसि साफ हों । 

बाल कालि, नरम व मजबत हो- नीबू के रसको 
पानी में मिला, फिर उसमे ओवले का महीन चूर्णं 
मिलाकर उससे बालों को धोएंतो बाल काले, नरम 
ओर मजब्रृत हों । 

स्वप्नदोष--(१) ओंवले के रस में छोटी इलायची 
के बीजका चूणं ओौर इसबगोल की भ्रूसी को खरल 
करं ओर बेर बराबर गोलियां बना ले ओर रोज प्रातः- 
सायं एक गोली गाय के दृध के साथ लं तो स्वप्नदोष 
से छुटकारा मिले । 
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(२) ओआंवले के चूणं को १०० बार ओंवले के 
रससे भावना दं । फिर चूणं के बराबर मिश्री भिला- 
कर सुबह-शाम १तोलाकोमात्रासे दधया पानीके 
साथ लं। यहु चरक का नुस्खा है। यह्‌ स्वप्नदोष, 
शौ घ्रपतन, तथा धातुस्राव, सबके लिये अमोघ है । 


(३) सूखे आंवले का चूणं १ तोला रोज गाय के 
दूध के साथ खाने से वीयं अधिक शक्तिशाली बनता दै, 
शरीर में शक्ति आती है, रक्त शुद्ध होता है, तथा सभी 
वीयं-विकारो, जसे स्वप्नदोष, शीघ्रपतन आदिका 
शमन होता है । 


सब तरह का प्रमेह-एक सेर ओंवलों के बीज 
रहित छोटे-छोटे टुकड़े को एक शीशे के बर्तन में 
रखकर उसमे १ सेर मिश्री ओर १ सेर आंवले का रस 
डालकर धूप मे रखकर पकं । फिर आधा तोला 
पका आंवला खाकर दूध पी लं तो सब तरह का प्रमेह 
ठीक हो। 


श्वेत प्रदर-(१) ओं वले की गुली के भीतर की 
मींगी २ तोले लेकर रातमे भिगोदें सुबह घोट ओर 
पानी डालकर १ पाव शर्बत बनावे । इसमे २ तोले 
मिश्री मिलाकर पीं तो वेत प्रदरमें लाभहो। 
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(२) आँवले का चृणे ओर गूलर का चूणं - 
बराबर लेकर उसमे शक्कर मिलाएं । छः छः माशा यह्‌ 
चूणं चावलों के धोवन के साथ प्रातःसायं खायं तो 
ष्वेत प्रदर ठीक हो । 


बच्चा जनने मे कष्ट-५ तोले ओंवलों को २० 
तोले जल में खूब उबालं । जब ठ तोला शेष रह्‌ जाय 
तो उसंमे शहद मिलाकर खाय तो बच्चा बिना किसी 
कष्ट के उत्पन्न हो। 

सोम रोग-(१) ओआंवले का रस २ तोला, पका 
केला ५ तोला, ओर शहद २ तोला एक साथ मिलाकर 
सेवन करने से सोम रोग अच्छाहो जातादहै। 


(२) आंवलेके ६ माशा बीज को कूटकर पानी 
से भली भाति पीस डाले ओर उसमे शहद मिलाकर 
दिन मे तीन बार चेतो सोम रोग ओौर श्वेत प्रदर, 
दोनों ठीक हों । 

फली योनि-आंवले के पेड की छाल को पानी 
मे २४ घण्टे तक भिगोवे, फिर उसे छानकर उस पानी 
से योनि को रोज धोने से फली योनि संकुचित ही 
जाती दहै । 


बच्चों के रोगी वांत--बच्चों को ताजा आंवला 
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खिलाने अथवा उसको उनके दातं पर विसने से उनके 
रोगी दति स्वस्थ हो जाते है, 

मन्दाग्नि-ओंवले का थोडा सा चूणं पानी, घी, 
या शहद के साथ रात को सोते वक्त सेवन करते रहने 
से मन्दाग्निमे लाभ होता दै) 


घाव-(१) धाव को सूखे आंवलों के पानीसे 
धोकर उसी पानी से तर कपड़े की पटी उस पर बार 
बार रखने से घाव भर जातादहै)। 

(२) आंवले को चछ्राछ में धिस कर घाव पर 
लगाने से घाव भर जातादहै। 


बाल स्डना-आंवले के स्वरस से रोज बालों 
को रगड़-रगड़ कर मालिश करनेसे ओर ताजा आंवला 
खानेसे वालों का डना ७ दिन मेंबंदहो जातादहै, 
साथ ही उनका सफेद होना भी रुक जातादहै, ओर वे 
काले एवं सघन हो जते है । 

गंजा शिर-सिर को कुछ दिन तक ताजे ओंँवलों 
के जलसेधोने ओर ताजा आंवला खाने से सिर पर 
वाल उग जाते ह) आंव्रलेके रस में शहद मिलाकर 
लेप करनेसे भी गंजापन दूर्‌ हौ जाता है । 

सिरके छोटे बाल-नींबू के रस में ओआवलों 
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को पीसकर यदि स्त्री अपने सिरकेषछोटे बालों पर 
लगाये ओर मर्दन करे तो उसके बाल बढ़ने लगेंगे । 

सिर में जं षड़ना-आंवले के बीज महीन पीस 
कर ओौर उसमे कागजी नींबू का रस मिलाकर रोज 
नियमित प से बालों पर मलनेसे सिरमें पड़ेजं 
नष्ट हो जाते है। 

सफेद बाल-(१) ताजे आंवलों के जलसे सिर 
धोने ओर ताजा आंवला खाते रहने से सफद बाल कुछ 
ही दिनोंमे काले हो जाते है । 

(२) सूखे आंवलों के चूणं को कागजी नींबू के 
रसमें पीसकर सिर पर लेप करनेसे बाल काले 
मुलायम ओर चमकीले हो जाते है, 

भुख-पाक-अवला-वृक्ष की जड़ कीषछाल को 
चिस कर ओर उसमे शहद मिलाकर लेप करनेसे 
मुखपाक में लाभ होतादहै। ओआंवले की पत्तियोंके 
काठ़से गरारा करनेसेभी वही लाभ होताहै। 

सिर ददं--रोज प्रातःकाल ओआंवले का चूणं शहद 
के साथ खानेसेसिरददंदूरहो जाताह। | 

तुतलाहट-सूखे आंवले के चूणं को गायके घी 
मे मिलाकर चाटनेसे कुछ दिनोंमे तुतलाहट का दोष 
दुर हो जाताहै। 





= 
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नेत्र-रोग-६ माशा सूखे आंवलों को पाव भर | 
पानी में भिगो रखें । जब आँवलों कारस पानी | 
उतर आवे तो उस पानीसे आंखों को धोएं ओर वही 
पानी एक-दो बृंद आंखों में भी छोडे तो हर प्रकारके 
नेत्र-रोग दुर हों । 
पायरिया-आंवले का स्वरस एक चम्मच व 
सरसों का तेल एक चम्मच मिलाकर उसे दांतों ओर 
मसूढों को मजि तो पायरिया १५ दिन मे जाय । 
दात निकलने सें कष्ट--ताजे ओंँवले का रस 
मसूढो पर मलने से बच्चोंके दांत बिना कष्ट के निकल 
आते हैं । 
शुक्रमेह-ओं वने के एक तोला रस में शहद 
मि .कृर कृ दिनों तकर पीनेसे शुक्रमेह ठीके हो 
जाता है । 


योनि में जलन-एक तोते ओंवले के रस मे शहद 

मिलाकर दोनों समय चाटनेसे योनि की जलन शान्त 
होती है। 

नाभि टलना-सूखे आँवलों को तक्र के साथ 

। पीसकर उससे नाभिके चारों ओर दीवारयामेंडसी 

बनावे ओर उसके भीतर अदरक का रस भर दं ओर 
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२ घण्टे तक चित पड़े रहं । दिनमेंदो बार यह्‌ ५ 
करेतो टली नाभि अपने स्थान पर आ जाय ओर 
तज्जनित अतिसार भी ठीक हो जाय । अथवा अदरक 
के रसम कपड़ा भिगो-भिगो कर हर १५बें मिनट 
नाभि पर रखे तब भी टली नाभि अपने स्थान परओ 
जावेगी । 

मधुमेह-ओआंवले कैरस में नींबू रस ओर मधु 
मिला कर पीने से मधुमेहमे लाभटोताहै, 

रक्त-मृत्र-्आंवले के रस में शहद ओर गन्ने का 
रस मिलाकर पीने से पेणाब को कठिनाई से आना 
ओर खन आना बन्द हो जाता है| 

पेशाब मे कटठिनाई-हरे ओंव्रलों के २ तोला रस 
मे छोटी इलायची काजरा सा चूणे मिला कर पीने 
से पेशाब होने मे कठिनाई दूर हो जाती है। 

खाँसी-ताजे आंवले का थोडा सा रस सुबह-शाम 
पी लेनेसे पुरानीसे पुरानी खरसी भी ठीक ही 
जातीदटे। 

राजयक्ष्मा- क्षय की आरम्भिक अवस्था मं यदि 
सुबह-शाम थोडा सा ताजे आँवले का रस लिया जाय 
तो रोग अपना भयंकर ख्य न धारण क्रे ओौर धीरे 
धीरे दूरहो जाय। 
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प्लुरिसी--आँवले का रस सुबह-शाम सेवन करने 
से प्लुरिसी, शोथादि फफड़ों के समस्त रोग दर हो 
जाते है । 

हिचकी-आंवले के रस में शहद मिला कर चाटने 
से हिचकी आराम हो जाती दहै। 

शोथ-आँवले का रसधी मेंमिला कर पीनेसे 
पुराने से पुराना शोथ भी आरामहो जाता है, 

पुराना सिरददं-चार सेर आंवले के रस में एक 
सेर तिलका तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकावें। 
जब केवल तेल रह्‌ जाय ओौर पानी सूख जाय तब 
उसे उतारलें ओर छान कर वौतलमेंरखले। इस 
तेल को प्रति दिन सिर में लगनेसे पुराने से पुराना 
सिरदर्द भी भच्छाहोजातादहै) इस तेल की मालिश 
सेसिरकेबालो का क्लडनाभी बन्द हो जाता दहे। 

बेहोशी-्आंव्रले के रसमे मिला कर पीनेसे 
बेहोशी मे लाभ होता) 

मस्तिष्क-दौबंल्य-स्मरणशक्ति का हास, चिड- 
चिडापन आदि मरितिष्क-दोष मे आंवले का सेवन अत्यन्त 
लाभप्रद होतादहै। एसे रोगी को नियमपूवेक आंवले 
करे मुरव्रे कासेवन करना चाहिए । आंवले का मुरव्बा 
इस तरह बनाना चाहिए - 
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आंवले का मूरञ्बा बनाने के लिये बनारसी 1 
ओंवलो को काम मे लाना चाहिए! उनका मुरघ्बा 
अच्छा बनता है ओर वहु लाभ भी अधिक करता है, 
क्योकि वे आंँवले काफी बड़े-बड़े ओर गदेदार होते 
हँ । उन आंवलों को पीस कर या कद्दूकस पर कस कर 
उनका गूदा एक काच के पात्र में रखें । ऊपर से थोडे 
गुलाब के फूल छोड दं । उसके बाद उस पर शुद्ध मधु 
इतना डले कि गूदा ओौर फूल दोनों मधुसे तरहो 
जायं । तत्पश्चात्‌ उसे ठक्करन से ढक दं ओौर ८-१० 
दिनों या एक सप्ताह तकं रोज उस पात्र को ४-५ 
वण्टे धूप में रखे । इस तरह धूप में रोज रखने से 
मुरब्बा पके जायगा । बस, उसके दो दिन बाद उसे 
खनेकेकाममें लावें। इस मुरब्बे को रोज १ तले 
की मात्नामें लेना चाहिए ओौर ऊपर से गायका 
धारोष्ण दूध पीना चाहिए । यह मुरब्बा गर्मी के दिनो 
मे प्रातःकाल का अति उत्तम नास्ते काकाम भी 
करता है । 

सिर के समस्त रोग-सिर मे किसी प्रकार का दरदं 
आदि हने पर नाक के नथुनों मे शुद्ध आंवला-तेल की 
कुछ वृदे टपकाने से बड़ा लाभ होता है । शुद्ध आंवला- 
तेल इस तरह तय्यार करे- 
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कच्चे आंवलों का रस २ सेर, संधा नमक र 
छटांक, मुलेठी पाव भर एकत्र कर पहले मुलेठी को 
अधकचरा कर एक सेर पानी मे २४ घण्टे तक भिगो 
रखें ओर दूसरे दिन मल कर छाम लं । उसके बाद 
एक सेर काले तिल का तेल किसी कलईदार बतंन में 
मय ओंवलों के रस, नमक, मृलेठी-जल डाल धीमी 
आंच पर पकावें । जब सब पानी-जल जाय ओौर कैवल 
तेल बर्तनमे रह जाय तब उसे उतार कर छान 
लेवें ओर बोतलों मे रख छोडं । यही ओंवले का शुद्ध 
तेल है । यह तेल अभरत के समान फल डने वाला होता 
है । इसके लगाने से गते के ऊपर के सारे रोग मंत्र 
वत्‌ दूर हौ जतिदहै, बाजारमें जो तेल ओंवला-तेल कै 
नाम से बेचा जाता है वह्‌ वस्तुतः ओंव्रला-तेल नहीं होता । 

पीनस-आंवला-वृक्ष पर लगे हुये किसी पके 
आंवले को सुरईसे चीरदं। एेसा करने से उसमेसे 
रस टपकने लगेगा । उसरसको नाक के नथुनोंमें 
टपकाषएँतो कृष ही दिनों में पीनस-रोग से छुटकारा 
भिल जाय । 

विकृत स्वर-सूखे आंवले के चूणं का सेवन स्वर- 
को मधुर ओर शुद्ध बनाता है। इससे मले की घर- 
घराहट भी ठीक हो जाती है । 
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अपच-सूखे जंवलों का काढ़ा पीने से ~ | की 
शिकायत दूर हो जाती है। 

पेट के कोडे-ताजे आंवलों का रस एक ओँस रोज 
पीने से दो-चारदिनमेंही पेटके कीड़े नष्ट हो जाते है। 

कण्डु-इस रोग में जंवलाके चूर्णं कोजलके 
साथ लेने से लाभटोताहै। 

पित्तजनित शूल-ताजे आंवलों के रस में शहद 
या खांड मिलाकर चाटने से पित्तजनित शूल शान्त 
होताहै। ओंँवलेके चूर्णं में घी ओौर मिश्री मिला 
कर खाने से भी पित्त की णान्ति होती है । 

फफ की सूजन-केवल ताजा आंवला खाने से 

१०-१५ दिन मे ही फफडों की सूजन दूर हो जाती है । 

पेट के छाले--ताजे आंवलों के रस॒ को मघु के 
साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से पेट ओौर ओतो के 
छाले अच्छेहो जाते हैं। 

पेट के सभी रोग-ञआंवला-चूणं का गोमूत्र के साथ 
सेवन करने सेपेटके सभी रोगोँमें लाभ होता है। 

खसरा-ओआंवले का कल्क गरम करके खसरे की 
पुन्सियों पर लेप करने से खसरा आराम हो जाता है। 

सुजाक-- (१) अवला-वुक्षकी छालके रसमें हल्दी 
ओौर शहद मिला कर खाने सै सूजाक मेँ लाभ होता है । 
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(२) ताजे आंवले का केवल फल खाने से सूजाक 


 ठीकटहो जाताहे। 


(३) आधी छटांक सूच आंवलों को रात भर एक 


पाव पानी मे भिगो रखें । सुबह को पानी निथार लं 
ओर उसमे शहद मिलाकर पियं तो सूजाकसे दृटकारा 


मिले । 

(४) थोडी सी किशमिश रात भर पानीमें 
भिगो रखें । सुबह उन्हे हाथ से मसल कर आओौर उसमें 
आंवले का रस ओौर शहद मिलाकर प्रति दिन तीन 
बार--सुबह, दोपहर, ओर शाम १-१ गिलास पीवे तो 
सूजाक अच्छा हो । 

वीर्यं की कमी-आंवले का रस मधु डाल कर नित्त 
चाटने से वीर्य॑विकार दूर होतादहै, साथही वीयं की 
वृद्धि भी होती है । 

त्रिदोष--्आंवले का मुरब्बा खाने से व्रिदोषमें 
लाभ होता दहै। 

गहिया-आंवले के रसमे पुराना घी प्रकाकर 


| पीने से गसियामें लाभ दहोतादहै। 


रक्त बहना-शरीर के किसी अंग से बहते हुये 
रक्त को आँवले के रससे धोने से रक्त बहना बन्द हौ 
जातादहै) 





| 


क 
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बहुमूव्र-आंवले के पत्तो का रस १पावमें ४ 
हल्दी धिस कर ओर मिश्री मिलाकर पीने से बहुमूत्र- | 


रोग ठीकहो जातादहै, 
गलित कृष्ठ-ओआंवले ओर नीम के पत्तं समभाग 


लेकर महीन चूणं करें । इस चूर्ण को २ माशेसे १तोला 
की मात्रा से नित्य प्रातःकाल शहद के साथ चाटनेसे 
भयंकर गलित कुष्ठ भी ठीक हौ जाताहै। 

हाथ-पैरों में सदेव पसीना आना-आंवले का चूणं 
उचित मात्रा में प्रातः सायं शहद के साथ चाटने तथा 
आं वले के काटे से दिन भर में १०-१५ बार हाथ-पाव 
धोते रहने से, विशेष लाभ होता है । 

सिर के घाव-आंवलो को पीसकर ओर उसमें 
देशी चीनी ओर धी मिलाकर सेवन करनेसे सिरके 
घाव अच्छेहो जातेहै। इस प्रयोगसे सिर की पीडा 
भी दूर हो जाती है, एेसा चरक का मतहै। 

अत्यात्तव--( १) भां वले का कल्क ६ मादे ओर शहद 
३ माश एक मे मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से स्त्री 
के मासिक धर्मं से खून अधिक जानाटठीकहो जाताहै। 

(२) २ तोले आंवलेके रसमे एक माशाजीरे ` 
का चूणं ओर भिश्री मिलाकर दिनमें दो बार~-ुबह्‌- ` 
शाम सेवन करं । तजे आंवलों के अभावमें सूबे 
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ओंवलों का चूणं २ तोला रोज रात को भिगो, भ्रात 
काल मल-छानकर जीरा ओर भिश्री मिला सेवन करे । 
इसी प्रकार प्रातःकाल भिगोकर सायंकाल को सेवन करे । 

आंख की एूली- जौकुट किया हआ आंवला ७ 
माशा लेकर १० तोले ताजे जल मे भिगो दे । दो-तीन 
घण्टे बाद चूं को निचोड़ कर फक दे ओर उसी 
जल में पूनः ७ मशे चूर्णं को भिगो दे ओर तीन घण्टे 
बाद निचोड़ कर छान ले । इसी प्रकार ३ेया ४ बार 


` कर । तत्पश्चात्‌ उस जल कौ बृंदों को दिनमे४बार 


अख मे टपकाएं । कुछ दिनों तक एेसा करने से अवश्य 
लाभ होगा । 

ज्वर-आवला ओौर छोटी हरड ५-५ तोला, 
चित्रक-मूल २ तोला तथा पिप्पली १ तोला-सबको 
चूणेकर ओर काढ़ा बना कर सेवन करने से उदर- 


ह. शुद्धि होकर ज्वर दूर हो जाता है ओौर पाचन-क्रिया 





बलवान हो जाती है। 
पित्तप्रकोप (१) किसी कारण से पित्त प्रकोप 


होकर भ्रम, आंखों में अंधकार आदि लक्षण दिखें तो 
२ तोले ओआंवलेके रस में समभाग मिश्री मिलाकर 
` पिलावें, अवश्य लाभ होवें । 

(२) १ तोने सूखे अविले को रात्रि के समय 
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मिटरीके पारमे या कलईदार किसी अन्य पात्नमें 
भिगोकर, प्रातःकाल पीस छानकर १ पाव गायके दूध 
मे मिला पीने से पित्त-विकारोंकी शान्ति होकर शक्ति 
बढती है । 

(३) आंवले के रस मे शहद मिलाकर चाटने 
से पित्तजन्य हिचकी, उबकाई, के, तृषा आदि एकदम 
शान्त हो जाते है । 

(४) आंवले के स्वरस में आधा भागगोघृत मिला 
थोडा-थोडा दिन में करई बार पीने सं ओर ऊपर सं 
गुनगूना दूध पीने से कुछ ही दिनो में पित्तजन्य मूर्छा 
रोग शान्त हो जाता है । 

(५) ताजे ओंवलोंके ८संररस में ५ तोन 
मुलेठी का कल्क ओर आध सेर गोघृत मिला, हल्को 
आच पर पका, घृत को सिद्ध कर ले । इस घृत क सेवन 
से पित्तजन्य मिरगी में विशेष लाभ होतः ३ । 

(६) अवले का स्वरस, ईख का रस तथा हड 
का क्वाथ समभाग लेकर, साथही सबके वजन सं 
चौथाई घृत को मिला यथाविधि घृत को सिद्ध कर लें। 
इस घत के सेवन से पित्तजन्य गुल्म रोग कानाश हो 
जाता है । लनः क 


मुद्रक : अवध पल्लिशिंग हाउस, लखनऊ। फोन : 2450768 
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